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न्यौछावर 
दश रुपये 


तुलसी महत्व 


धार्मिक एवं आयुर्वेद दोनों ही दृष्टियों से तुलसी अपना 
एक विशेष महत्व रखती है । वैष्णव मन्दिरो में तो भगवान्‌ श्रीहरि 
के अर्चन-पूजन की वस्तुओं में इसका मुख्य स्थान है । यहाँ तक 
है कि बिना तुलसी के भगवान्‌ अपनी सेवा-पूजा एवं नैवेद्य 
स्वीकार नहीं करते । 

शिला ताम्रं तथा तोयं शङ्खः पुरुषसूक्तकम्‌ | 

गन्धं घण्टा तथा तुलसीत्यष्टाङ्ग तीर्थमुच्यते ॥ 


उपर्युक्त हलायुद्ध ग्रन्थ के प्रमाणानुसार देवतीर्थ (चरणो- 
दक) के आठ पदार्थों में तुलसी का होना अनिवार्य है । बिना 
तुलसी के देवतीर्थ भी अपूर्ण है । 

वैष्णव व स्मार्त जनों की यह दृढ़ धारणा है कि अन्तिम 
समय में जिस व्यक्ति को भगवान्‌ का चरणामृत और अर्पण किया 
हुआ तुलसीदल प्राप्त हो जाता है तो वह संसार बन्धन से छूट 
जाता है । 

तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च | 

विक्रीणाति स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः | 

नित्य प्रति भावना के साथ भगवान्‌ श्रीहरि का चरणामृत 
और तुलसी दल लेने से भक्तवत्सल भगवान्‌ के लिये अपने 
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आपको समर्पण कर देते हैं, अर्थात्‌ उस भक्त के वश में हो जाते 


हैं। 
पुराण आदि शास्त्रों में तो इसकी महिमा का पर्याप्त वर्णन 


मिलता है-- 


तुलसी प्रभवैः पत्रैयों नरः पूजयेद्धरिम्‌ । 

न बै स लिप्यते पापैः पद्मपत्रमिवांभसा ॥ 

सुवर्णभारमेकं तु रजतं च चतुर्गुणम्‌ । 

दत्वा यत्फलमाप्नोति तत्फलं तुलसीदले ॥ 

रत्नमौक्तिकवैदूर्यप्रवालादिभिरर्चितम्‌ । 

न तुष्यति तथा विष्णुस्तुलसीपूजनाद्यथा ॥ 

तुलसी मञ्जरीभिस्तु पूजितो येन केशव: । 

आजन्मकृतपापस्तु तेन सम्मार्जिता लिपिः ॥ 
या दुष्टा निखिलाघसंघशमनी स्पृष्टा वपुः पावनी, 
रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी । 
प्रत्यासत्यभिधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता, 
न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः ॥ 

( ब्रह्मवैवर्तपुराण ) 


जो मनुष्य तुलसीदल से भगवान्‌ श्रीहरि का पूजन करता 
है, वह पापों से लिप्त नहीं होता--जैसे जल में कमल का पत्ता | 
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एक भार स्वर्ण और चार भार चाँदी के दान करन खे ज 
फल प्राप्त होता है, वह फल तुलसीदल से विष्णु का पूजन कर+ 
से प्राप्त हो जाता है । 

रत्न, मौती, वैदूर्य, मणि, A आदि से भगवान देल 
प्रसन्न नहीं होते जैसे तुलसी दल से प्रसन्न होते हं । 

जिसने तुलसी की मञ्जरी से विष्णु का पूजन किया उसने 
अपने जन्मभर के समस्त पापों को नष्ट कर दिया | £ 

जो तुलसी दर्शन से पापों को नाश करती है और स्पर्श 
करने से शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने से समस्त रोगो स 
मुक्त कर देती है तथा जल सींचने से यम के भय को दूर करती है, 
वृक्ष लगाने से श्रीकृष्ण भगवान्‌ की सन्निधि प्राप्त कराती है और 
भगवान्‌ के चरणों में चढ़ाने से मुक्ति ( भगवद्धावापत्तिरूप मोक्ष | 
देती है, ऐसी तुलसीजी को नमस्कार है । 


तुलसीफलपुष्पैश्च पूजयन्ति जनार्दनम्‌ | 
कार्तिके सकलं वत्स ! पापं जन्मायुतं दहेत्‌ ॥ 
दुष्टा स्पृष्टाऽथवाध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता । 
रोपिता सेचिता नित्यं पूजिता तुलसी शुभा ॥ 
नवधां तुलसीभक्तिं ये कुर्वन्ति दिने दिने । 
युगकोटिसहस्राणि ते वसन्ति हरेर्गृहे ॥। 
रोपिता तुलसीयावत्कुरुते मूलव्िस्तरम्‌ | 
तावद्युगसहस्राणि तनोति सुकृतं मुने ॥ 
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यावच्छाखा प्रशाखाभिर्बीजपुष्पदलैर्मुने । 

रोपिता तुलसीपुंभिर्वर्धन्ति वसुधातले ॥ 

कुले तेषां तु ये जाता ये भविष्यन्ति ये गता: । 

आकल्पयुगसाहस्रं तेषां वासो हरेर्गुहे ॥ 

( स्कन्दपुराण ) 

जो मनुष्य मञ्जरीयुक्त तुलसीदल से कार्तिक मास में 
भगवान्‌ विष्णु का पूजन करते हैं, उनके हजारों जन्मों के पाप नष्ट 
हो जाते हैं । 

जो मनुष्य तुलसी के दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, 
नमस्कार, स्तवन, वृक्षारोपण, सेचन और नित्य पूजन करते हुये- 
प्रतिदिन तुलसीजी की नवधा-भक्ति पूर्वक अर्चन-पूजन करते 
हैं, वे हजारों कोटि युग पर्यन्त विष्णु लोक में निवास करते हैं । 

जिस व्यक्ति के द्वारा लगाये हुए तुलसी वृक्ष की शाखा- 
प्रशाखा बीज-मञ्जरी आदि पृथ्वी तल पर बढ़ते हैं--उसके कुल 
में जितने हो गये हैं, और आगे होंगे वे सब हजारों युग पर्यन्त 
विष्णुलोक में निवास करते हैं । 


तुलसीकाननं राजन्‌ गुहे यस्यावतिष्ठते | 

तद्गृहं तीर्थरूपं तु नायान्ति यमकिंकराः ॥ 
सर्वपापहरं पुण्यं कामदं तुलसीवनम्‌ । 

रोपयन्ति नराः श्रेष्ठास्ते न पश्यन्ति भास्करिम्‌॥ 


( पद्मपुराण ) 


तुलसी-श्यामश्री एवं गोपीचन्दन माहात्म्य (© 


हे राजन्‌ ! जिसके घर में तुलसी का बगीचा लगा हुआ 
है, वह घर तीर्थरूप है, उस घर में यमराज के दूत नहीं आ-सकते | 

सम्पूर्ण पापों को हरण करने वाला, पुण्यप्रद तथा सकल 
मनोरथों को देने वाला तुलसी का वन जो लगाते हैं वे परम 
भाग्यशाली हैं और उन्हें कभी यमराज के दर्शन नहीं होते । 

तुलसी वन लगाने बाले व्यक्ति को नर्मदा के दर्शन तथा 
गङ्गा के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है । 

तुलसी के लगाने से, रक्षा करने से, जल सींचने से, 
दर्शन से, स्पर्श से मनुष्यों के वाणी, मन और शरीर द्वारा किये गये 
सारे पाप नष्ट हो | 

जो मनुष्य तुलसी की मञ्जरी से भगवान्‌ विष्णु का 
अर्चन-पूजन करता है, बह कभी गर्भवास में नहीं आता, अर्थात्‌ 
मुक्ति का भागी हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं । 

पुष्करादि तीर्थ, गङ्गादि नदियाँ और वासुदेवादि देव, ये 
सब तुलसी दल में निवास करते हैं । 

तुलसी के जड़ की मृत्तिका लगे हुए प्राणी की यदि मृत्यु 
हो जाय तो यमराज भी उसे स्पर्श करने में समर्थ नहीं है, चाहे वह 
सैंकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो । 

हे नृपोत्तम ! जो मनुष्य तुलसी काष्ठ के चन्दन को अपने 
शरीर पर धारण करता है, वह भगवान्‌ विष्णु के सायुज्य पद को 
प्राप्त होता है, यह ध्रुव सत्य है कि उसकी देह को कोई भी पाप 
स्पर्श नहीं कर सकते । 
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हे राजन्‌ ! तुलसी वन की छाया में जो मनुष्य अपने 


` पितृगणों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितृगण प्रसन्न होते हैं और 


कर्त्ता को अक्षय फल की प्राप्ति होती है । 


तुलसीकाष्ठसम्भूतां यो मालां वहते द्विज: । 
अप्यशौचो 5प्यनाचारो मामेवैति न संशय: ॥। 
धात्रीफलकृता माला तुलसीकाष्ठसम्भवा | 
दृश्यते यस्य देहे तु स वै भागवतो नरः ॥। 
तुलसीदलजां मालां कण्ठस्थां बहते तु यः | 
ममोत्तीर्णा विशेषेण स नमस्यो दिवौकसाम्‌ ॥ 
तुलसीदलजां मालां धात्रीफल-कृतामपि | 
ददाति पापिनां मुक्तिं कि पुनर्मम सेविनम्‌ ॥ 
तुलसीदलजां मालां ममोत्तीर्णा बहेत्तुयः | 
पत्रे -पत्रेऽश्वमे धानां दशानां लभते फलम्‌ ॥। 
तुलसीकाष्ठसंभूतां यो मालां बहते नर: | 
फलं यच्छाम्यहं वत्स प्रत्यहं द्वारकोद्भवम्‌ ॥ 
निवेद्य भक्त्या मां मालां तुलसीकाष्ठ सम्भवाम्‌ । 
बहते यो नरो भक्त्या तस्य बै नास्ति पातकम्‌ ॥। 
सदाप्रीतमनास्तस्य अहं प्राणवरो हि स: | 
तुलसीकाष्ठसम्भूतां यो मालां बहते नर: ॥ 
प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति नाशौचं तस्य विग्रहे | 
तुलसीकाष्ठसम्भूतं शिरसः काष्ठ भूषणम्‌ N 
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बाहौ करे च मर्त्यस्य देहे यस्य स मे प्रिय: । 
तुलसीकाष्ठमालाभिर्भूषितः पुण्यमाचरेत्‌ ॥। 
पितृणां देवतानां च पुण्यं कोटिगुणं भवेत्‌ | 
तुलसीकाष्ठमालां तु प्रेतराजस्य दूतका: Il 
दुष्ट्वा नश्यन्ति दूरेण वातोद्भूतं यथा दलम्‌ | 
यद्गृहे तुलसीकाष्ठं पत्रं शुष्कमथार्द्रकम्‌ ॥ 
भवन्ति तद्‌ गृहे नैव पापं संक्रमते कलौ ll 
तुलसीकाष्ठमालाभिर्भूषितो भ्रमते भुवि । 
दुःस्वप्नं दुर्निमित्तं च न भयं शात्रवं क्कचित्‌ ॥ 

( स्कन्दपुराण अ. श्लो. २-१४ ) 


भगवान्‌ विष्णु ब्रह्माजी से कहने लगे कि--जो द्विज 
तुलसी काष्ठ की माला को धारण करता है, वह अपवित्र और 
आचार भ्रष्ट होने पर भी मुझे ही आकर प्राप्त होता है--इसमें 
सन्देह नहीं । 

तुलसी काष्ठ की माला जिसके शरीर में दिखाई देती है, 
वही मनुष्य भगवद्भक्त है । 

जो तुलसी की माला जो कि मेरे गले से उतरी हुई प्रसादी 
हो, धारण करता है, बह देवताओं से नमस्कार के योग्य है । 

तुलसीदल की माला पापी पुरुषों को भी मुक्ति देने वाली 
है, फिर मेरे भक्तों का तो कहना ही क्या, अर्थात्‌ उनको तो मुक्ति 
मिलती ही है । 
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जो मेरी प्रसाद स्वरूपा तुलसीदल की माला को धारण 
करता है, उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में दश-दश अश्वमेध 
यज्ञ करने का फल मिलता है । 

जोतुलसी की माला को धारण करता है, उसको प्रतिदिन 
मैं द्वारकावास का फल प्रदान करता हूँ | 

जो भक्ति पूर्वक तुलसी काष्ठ की माला को मुझे अर्पण 
करके धारण करता है, उस मनुष्य में कोई भी पाप नहीं रहता । 

जो तुलसी काष्ठ की माला को धारण करता है, मैं उस 
पर सदा प्रसन्न रहता हूँ और वह मुझे प्राणों से भी बढ़कर श्रेष्ठ 
है । न उसके लिए कोई प्रायश्चित है और न उसके शरीर में 
अपवित्रता ही है । 

जिस मनुष्य के बाहु और सिर तथा हाथ में और शरीर 
पर तुलसी काष्ठ का आभूषण है, वह मेरा प्रिय है । 

जो तुलसी काष्ठ की मालाओं से भूषित होकर पितरों 
के निमित्त अथवा देवताओं के निमित्त पुण्य कर्म करता है उसको 
कोटि गुणा अधिक फल होता है । 

तुलसी काष्ठ की माला को देखकर प्रेतराज (यमराज) 
के दूत दूर से ही भाग जाते हैं, जैसे वायु के वेग से पत्र कहीं का 
कहीं चला जाता है । 

जिसके घर में तुलसी काष्ठ तथा तुलसीपत्र शुष्क 
(सूखा) अथवा आर्द्र (गीला) रहता है, उसके घर में पाप का 
सम्भव कलियुग में भी नहीं होता है । 
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जो तुलसी काष्ठ की माला से भूषित होकर इस पृथ्वी 
पर भ्रमण करता है, उसको दुःस्वप्न, दुष्ट निमित्त और शत्रु से 
भय कभी नहीं होता है । 

अब आयुर्वैदिक दृष्टिकोण से भी तुलसी के महत्व का 
दिग्दर्शन कीजिये । 

तुलसी की सुगन्धयुक्त वायु जहाँ-जहाँ जाती है वहाँ का 
वायुमण्डल शुद्ध हो जाता है । | 

जिसके घर पर या उसके समीप तुलसी का बगीचा लगा 
_ हो, वहाँ रोगों के कीटाणु नहीं आ सकते | 

विशेषकर विषम ज्वर ( मलेरिया ) के लिए तो तुलसी 
रामबाण महौषधि है | कारण कि तुलसी की गंध में मलेरिया के 
कीटाणु नष्ट करने की अद्भुत शक्ति है । 

घर में चारों ओर तुलसी के पौधे लगाने से मच्छर घर में 
नहीं आ सकते । इसी से मच्छर के काटने पर होने वाले मलेरिया 
ज्वर का भी भय नहीं रहता । 

तुलसी हिचकी, खाँसी, दमा, फेफड़ों की बीमारी, विष, 
हृदयरोग और रक्त-विकार को दूर करने वाली, अग्निदीपक तथा 
पाचन-संस्थान को स्वस्थ बनाने वाली है । 

तुलसी के सेवन से ओज, तेज, मेधा और बल की वृद्धि 
होती है | फोड़े-फुन्सी और चर्म रोगों पर भी इसका लाभदायक 
प्रभाव पड़ता है । सर्दी, जुखाम, बुखार आदि में भी तुलसी का 
काढा लाभदायक होता है । 
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आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी, होमियोपैथिक प्रभृति 
सभी चिकित्सा--पद्धतियों ने तुलसी के महत्व को स्वीकार 
किया है । 

तुलसी के पौधे के समीप विषैले जन्तु नहीं जाते और 
रोगों के कीटाणु भी वहाँ नहीं ठहर पाते दूर हट जाते या मर 
जाते हैं । 

शारीरिक रोगों को दूर करने के अतिरिक्त मानसिक भावों 
पर भी तुलसी के गुणों का भारी असर पड़ता है । कारण कि 
तुलसी शीतलता, निर्मलता, शान्ति और सात्विकता के गुणों से 
युक्त होती है यदि कुछ समय के लिए आप तुलसी के उपवन में 
बैठकर भगवदाराधनादि आध्यात्मिक क्रिया-कलाप करें तो 
आपको परम शान्ति की प्राप्ति होगी । 

अतः आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, 
तीनों तापों को मूलतः उपशमन करने की तुलसी में एक महान्‌ 
शक्ति है | तभी तो हमारे यहाँ नित्यप्रति देव-मन्दिरों में जाकर 
तुलसी सम्मिश्रित भगवच्चरणोदक लेते समय यह मन्त्र बोला 
जाता है-- 
अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिवरिनाशनम्‌ | 
विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न बिद्यते ॥ 
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व्याधियों की निवृत्ति एवं पुनर्जन्म न विद्यते इस पद से परम पद 
की प्राप्ति होती है, यह सिद्ध होता है । 

हमारे यहाँ वैष्णव सम्प्रदायो में सेवा-पूजा आदि में 
तुलसी का सान्निध्य रखने से सात्विकता की वृद्धि होती है, ऐसी 
मान्यता है | इससे आत्मा और मन पर बड़ा हीं सुखद प्रभाव 
पड़ता है | इसीलिये तुलसी की कण्ठी माला आदि धारण करने 
का विधान पाया जाता है । 

इससे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ममता, मात्सर्य 
आदि की उत्तेजनायें शान्त होकर पवित्र भावनायें जागृत होती 
हैं। 

अत: हमारे दैनिक जीवन में इसका पूर्ण सम्बन्ध बनाये 
रखने के लिये ही पूर्वाचार्यो ने घरों में तुलसी का बिरवा लगाना, 
जल चढ़ाना, परिक्रमा आदि करने का विधान बतलाया है। जैसे - 
तुलसी नमस्कार मन्त्र-- 

ara तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च । 

विष्णुभक्तिप्रदे देव्यै सत्यवत्यै नमो नमः ॥ 
तुलसी स्नान मन्त्र-- 

गोविंदवल्लभां देवीं भक्तचैतन्यकारिणीम्‌ । 

स्नापयामि जगद्धात्रीं विष्णुभक्तिप्रदायिनीम्‌ ॥ 
तुलसी उतारने का मन्त्र-- 

तुलस्यमृतजन्मासि सदा त्वं केशवप्रिया | 

केशवार्थ चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने ॥ 
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ठाकुरजी को तुलसी चढ़ाने का मन्त्र-- 
तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीम्‌ । 
राधासर्वेश्वरायैतामर्पयामि हरिंप्रियाम्‌ ॥ 


तुलसी के कतिपय गुण 

१. तुलसी नानाविध रोगों के कीटाणुओं द्वारा उत्पन्न आक्रमण 
को रोकती है । मलेरिया ( विषम ज्वर ) की तो यह महौषधि 

है। 

२.१ तुलसी वृक्ष घर में लगाने से तथा तुलसी की कंठी धारण 
करने से भूत प्रेतादि की बाधा नहीं होती । 

३. जहाँ तुलसी का वृक्ष लगा रहता है, वहाँ मक्खी-मच्छर, 

खटमल, जुंआं आदि नहीं रहते । 

४. जो भोजन के पदार्थ एवं जल में तुलसी डालते हैं, उसकी गंध 
से पदार्थ पर मक्खी-मच्छर आदि नहीं बैठते । 

५. कफ फाड़ने के लिए भी तुलसी के समान सुन्दर सुलभ दूसरी 
औषधि नहीं । आलोचकों की धारणा है कि इसी अभिप्राय 
से अन्तिम समय तुलसी और गङ्गाजल दिया जाता है क्योंकि 
उस समय कफ का वेग अधिक रहता है । अतएव औषधि 
रूप से तुलसी कफजन्य कष्ट को हरण करले, किन्तु धार्मिकों 

की दृष्टि से बह मोक्ष प्रदान करती है अर्थात्‌ इसके सेवन 
से मनुष्य आवागमन के चक्कर से छूट जाता है । 
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गोपीचन्डन महल्व 


श्रीविष्णु भगवान्‌ ने ब्रह्माजी से कहा-- 
यो मृत्तिकां द्वारवतीसमुद्धवां करे समादाय ललाटपट्टके | 
करोति नित्यं पुरुषोर्ध्वपुण्डुं क्रियाफलं कोटिगुणं तदा भवेत्‌ 
जो द्वारका से समुत्पन्न गोपीचन्दन को हाथ में लेकर 
ललाट देश में उर्ध्वपुण्डू को धारण करता है, तो उसका पुण्यकर्म 
कोटि गुणा अधिक फलदायक होता है । 
क्रियाविहीनं यदि मन्त्रहीनं श्रद्धाविहीनं यदि कालवर्जितम्‌। 
कृत्वा ललाटे यदि गोपिचन्दनं 
प्राप्नोति तत्कर्मफलं सदाऽव्ययम्‌ ॥ 
यहाँ तक है कि क्रियाहीन, मन्त्रहीन, श्रद्धाहीन तथा 
कालहीन भी जो भक्त गोपीचन्दन को मस्तक पर धारण करता 
है, तो उसका फल सदा अव्यय ( नाशहीन ) होता है अर्थात्‌ बह 
भी पूर्ण फलप्रद है । 
गोपीचन्दनसम्भवं सुरुचिरं पुण्ड ललाटे द्विजो 
नित्यं धारयते यदि प्रतिदिनं रात्रौ दिवा सर्वदा । 
यत्पुण्यं कुरुजाङ्गले रविग्रहे माघे प्रयागे तथा 
तत्प्राप्नोति ततोऽधिकं ममगृहे संतिष्ठते देववत्‌ ॥ 
जो भक्त गोपीचन्दन के मनोहर उर्ध्वपुण्डू को ललाट में 
नित्य दिन और रात में हर समय धारण किये रहता है, उसको 
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सूर्यग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में व माघ मास के समय प्रयाग में 
स्नान-दार्न पुण्यकर्म करने का जो फल होता है, वही फल उससे 
प्राप्त होता है, यही नहीं, इससे अधिक यह है कि वह मेरे धाम में 
आकर देव-स्वरूप बन जाता है । 

यस्मिन्‌ गृहे तिष्ठति गोपिचन्दनं 

भक्त्या ललाटे मनुजो विभति चेत्‌ । 
तस्मिन्‌ गुहेऽहं निवसामि सर्वदा 
_ श्रियान्वितः कंसनिहा चतुर्मुख ॥ 


जिसके घर में गोपीचन्दन रहता है और जो मनुष्य भक्ति 
से गोपीचन्दन से उर्ध्वपुण्डू को ललाट में धारण करता है, तो हे 
ब्रह्मन्‌ ! उसके घर में कंस का वध करने वाला मैं सदा सर्वदा 
लक्ष्मी के सहित निवास करता हूँ । 
यो धारयेद्द्वारवतीसमुद्धवां 
मृत्स्नां पवित्रां कलिकल्मषापहाम्‌ | 
नित्यं ललाटे मम मन्त्रसंयुतां 
यमं न पश्येदपि पापसंयुतः N 


जो द्वारका से उत्पन्न परम पवित्र गोपीचन्दन को कलियुग 
` के समस्त पापों का नाश करने के लिये मेरे मन्त्र द्वारा ललाट में 
धारण करता है, तो वह पापयुक्त क्यों न हो, कभी यमराज को 
नहीं देखता है । 
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यस्यान्तकाले सुत ! गोपिचन्दनं 

बाह्वोर्ललाटे हृदि मस्तके च | 

प्रयाति लोके कमलापतेमम 

गो -बालघाती यदि ब्रह्महा स्यात्‌ ॥ 

हे पुत्र ! जिसके मरणकाल में गोपीचन्दन का उर्ध्वपुण्डू 
दोनों भुजाओं में, ललाट में, हदय में और मस्तक में लगा रहता 
है, तो गोहत्यारा, बालघाती तथा ब्रह्म हत्यारा भी क्यों न हो, 
वह मनुष्य मेरे ही लोक को जाता है । 


ग्रहा न पीडयन्ति न रक्षसां गणा- 
यक्षा: पिशाचोरगभूतनायकाः | 
ललाटपट्टे सुत ! गोपिचन्दनं 
संतिष्ठते यस्य मम प्रभावात्‌ ॥ 
हे सुत ! जिसके ललाट में गोपीचन्दन का उर्ध्वपुण्डू 
लगा रहता है, तो मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह, राक्षस, यक्ष, 
पिशाच, उरग (सर्प) और भूतनायक भी पीड़ा नहीं पहुँचाते हैं । 


अस्नातो यः क्रियाः कुर्यादशुचिः पापसंयुतः | 
गोपीचन्दनसम्पर्कात्पूतो भवति तत्क्षणात्‌ ॥ 

जो बिना स्नान के अपवित्र पातकी भी क्रियाओं को 
करता है, तो गोपीचन्दन के सम्पर्क से उसी क्षण पवित्र हो जाता 
है । 
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गोपीचन्दनखण्ड तु यो ददाति च वैष्णवे । 
कुलमष्टोत्तरं तेन तारितं वै भवेच्छतम्‌ ॥ 
जो व्यक्ति गोपीचन्दन का टुकड़ा किसी वैष्णव के लिये 
देता है, तो वह अपने १०८ कुल को तार देने वाला कहा जाता 
हताः 
गो पीचन्दनमृत्स्ना च लिखितो यस्य विग्रहः | 
शंखचक्रादिपद्माङ्डो देहे तस्य वसाम्यहम्‌ ॥ 
गोपीचन्दन से जिसका शरीर चिह्नित है और वह शंख- 
चक्र-गदा-पद्म से भी चिह्नित है तो मैं उसके शरीर में सदा निवास 
करता हूँ | 


साराश 


( पुराणों की यह शैली है कि साधारण जनों की धर्म में 
प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए कभी -कभी रोचनार्थाफलश्रुति के न्याय 
से प्रत्येक वस्तु की अत्यन्त प्रशंसा रहती है, पर वस्तुतः वे जिस 
कार्य में प्रवृत्त करते हैं, वह पूर्ण धार्मिक और बिज्ञानानुमोदित 
होता है अतः बुद्धिमानों को उस कार्य के फल पर विचार करना 
चाहिये, प्रशंसात्मक वाक्यों से उदासीन नहीं बनना चाहिये ) 
दूता शृणुत यद्धालं गोपीचन्दनलाञ्छितम्‌ । 
ज्वलदिन्धनवत्सोऽपि दूरे त्याज्यः प्रयत्नतः ॥ 

( काशी खण्ड ) 
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यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूतों ! तुम लोग 
सुनो जिसके मस्तक पर गोपीचन्दन लगा हो उस प्रभावशाली 
व्यक्ति को ( जलती हुई लकड़ी के समान ) दूर से ही त्याग देना। 
यदि जावोगे तो जलकर भस्म हो जावोगे । . 


गोपीचन्दन का उत्पत्ति स्थान 


वासुदेबोपनिषद्‌ में भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का कहना है 
कि मेरे में प्रीति को बढ़ाने वाला तथा मेरे भक्त ब्रह्मादि देवों द्वारा 
मेरे शरीर में धारण कराये हुए इस विष्णु चन्दन को परम प्रेममयी 
गोपिकाओं ने जिस जगह स्नान कराकर धोया है उस स्थान का 
नाम गोपी तालाब है । यह स्थान भेंट द्वारका से तीन कोस की 
दूरी पर है । वहाँ पर गोपीचन्दन की बहुत सी खाने हैं । वहाँ पर 
इस चन्दन को खोदने से इसके टुकड़ों में आज भी शंख-चक्र 
आदि के चिह्न दिखाई पड़ते हैं | भगवान्‌ श्रीहरि के अंगस्पर्श से 
परम पवित्र तथा समस्त पाप नाशक यह विष्णु चन्दन भक्ति 
और मुक्ति का देने वाला है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गोपीजनों 
द्वारा स्नान कराकर धोये जाने के कारण तथा गोपी तालाब में 
उत्पन्न होने के कारण इसका नाम गोपीचन्दन पड़ा । 
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तुलसी की महिमा पर कतिपय दृष्टान्त 
(१) 
एक बार वृषभानुनन्दिनी श्रीकिशोरीजी ने श्रीकृष्ण मिलन 
की आकांक्षा से श्रीचन्द्रानना सखी से किसी व्रत के सम्बन्ध में 
पूछा | तब चन्द्राननाजी ने महर्षि गर्गाचार्यजी के कथनानुसार श्री 
तुलसीजी के ब्रत का वर्णन किया । वह इस प्रकार है-- 
श्रीकृष्णतोषणार्थाय भक्त्या परमया सती | 
इषपूर्णा समारभ्य चैत्रपूर्णावधि व्रतम्‌ ॥ 
कृत्वाऽभ्यषिंचद्दुग्धेन तथा चेक्षुरसेन वै | 
्राक्षाऽऽमप्रसुरसेनापि सितया बहुमिश्रया ॥ 
पंचामृतेन तुलसीं मासे पृथक्‌-पृथक्‌ | 
उद्यापनं समारंभं बैशाख -प्रतिपहिने ॥ 
(गर्ग संहिता-वृन्दावन खण्ड अ. १३ श्लो. २४ से २६ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए परम श्रद्धापूर्वक 
यह ब्रत कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा से प्रारम्भ कर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा 
पर्यन्त क्रमशः कार्तिक मास में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख (सांठे) 
के रस से, पौष में द्राक्षा (अंगूर) के रस से, माघ में बारहमासी 
आम के रस से, फाल्गुन में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के 
रस से तथा चैत्र मास में पंचामृत से श्रीतुलसीजी को सींच कर 
विधि पूर्वक अर्चन-पूजन करते हुये वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के 
दिन उद्यापन करना चाहिये । 
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श्रीकिशोरीजी ने नियमपूर्वक वैसा ही किया । तब-- 

तदाविरासीत्तुलसी हरिप्रिया 

सुवर्णपीठोपरिशोभितासना । 

चतर्भुजा पद्मपलाशवीक्षणा 

श्यामस्फुरद्धेमकिरीट कुण्डला ॥ 

पीताम्बराच्छादितसर्पवेणी 

स्रजं दधाना नववैजयन्तीम्‌ । 

खगात्समुत्तीर्य च रंगवली 

चुचुम्ब राधां परिरम्य बाहुभिः ॥ 

(गर्ग संहिता-वृन्दावन खण्ड अ. श्लो. ३१-३२ ) 

उस अनुष्ठान की पूर्ति पर सुवर्णपीठ विराजमान, चतुर्भुज 
स्वरूपा पद्मदल नयना तथा सुवर्ण कुण्डलयुक्त एवं पीताम्बर धारण 
किये हुये सर्पाकार सुन्दर वेणीयुक्त, नव वैजयन्ती माला धारण 
किये श्रीहरिप्रिया तुलसीजी ने आकाश मार्ग से सहसा प्रकट 
होकर श्रीकिशोरीजी को दर्शन दिये और भुजा पसार कर मिली 
तथा प्रसन्न होकर मनोभिलषित वरदान दिया । 

यहाँ पर बात स्पष्ट कर देना अत्यावश्यक है कि-नित्य 
निकुञ्जविहारी श्रीप्रिया -प्रीतम युगल सरकार का नित्य सम्बन्ध 
है | उनका कभी वियोग नहीं होता और न उन्हें इस सम्बन्ध में 
किसी व्रत एवं अनुष्ठानादि की अपेक्षा ही है अतः जो कुछ भी 
लीला करते हैं वह परस्पर अपने विनोदार्थ एवं सांसारिक जीवों 
के कल्याणार्थ ही करते हैं कारण कि-- 
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यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन: । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 
( गीता ) 

श्रेष्ठजन जो-जो आचरण करते हैं, वही आचरण उनके 
पीछे होने वाले दूसरे जन भी करने लगते हैं और जो वे प्रमाण 
बना देते हैं, उसी के अनुसार लोक भी अनुसरण करने लगता है। 
अतः भगवान्‌ श्रीहरि की समस्त लीलायें लोक कल्याणार्थ ही 
हुआ करती हैं । 


22) 


(R) 

प्राचीनकाल में काँचीपुरी में एक सुप्रसिद्ध चक्रवर्ती चौल 
नामक राजा था । वह परम धार्मिक था । उसने अनेक यज्ञ- 
यागादि से यज्ञपति भगवान्‌ विष्णु की आराधना की थी । 

एक बार वह भगवान्‌ विष्णु के मन्दिर में जाकर सुन्दर 
रत्न मणि-माणिक्य एवं स्वर्ण के सुन्दर पुष्पों से भगवान्‌ की पूजा - 
शृङ्गार कर दण्डवत्‌ प्रणाम करके कुछ देर भगवान्‌ के सामने ही 
बैठ कर दर्शन करता रहा । इतने ही में उसी के राज्य में रहने 
वाला एक विष्णुदास नामक ब्राह्मण जो कि भगवान्‌ विष्णु 
काअनन्य भक्त था । निर्धन होने के कारण उसके हाथ में केवल 
एक जल का लौटा और एक पात्र में कुछ पुष्प तथा बहुत तुलसी - 
दल थे । ब्राह्मण ने भगवान्‌ को स्नान कराकर पुष्प एवं तुलसीदल 
से सप्रेम पूजन किया । ब्राह्मण द्वारा की गई उस पूजा से राजा की 
रत्नमयी पूजा SH गई | यह देख राजा को बड़ा क्रोध आया | 


तुलसी-श्यामश्री एवं गोपीचन्दन माहात्म्य (२३ 


ब्राह्मण देव ! रत्न-मणि और स्वर्ण के पुष्पों से की गई 
मेरी पूजा को तुमने क्यों ढाँक दिया ? मैं जानता हूँ, तुम बडे ढोंगी 
हो । विष्णु की पूजा करना नहीं जानते ? इतनी सुन्दर मेरे द्वारा 
सविध की गई अर्चन-पूजन को तुमने ढाँक दिया । इस प्रकार 
बिगड़ कर राजा ने कहा | 


राजा के गर्वयुक्त वचन सुन विष्णुदास ने विनम्र वचनों में 
कहा राजन्‌ ! आप भी भक्ति को नहीं पहिचानते । राज्य लक्ष्मी से 
गर्वित होकर ऐसे वचन बोल रहे हो । बतलावो तुमने कितने 
विष्णु ब्रत किये हैं ? 


राजा फिर हँस कर अभिमान पूर्वक बोला--ब्राह्मण ! 
तुम दरिद्र और निर्धन होते हुये भक्ति की इतनी लम्बी डींग मार 
रहे हो । तुमने कुवा, धर्मशाला, बावड़ी या मन्दिर बनवाये ? या 
कभी भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ-यागादि किये ? 
फिर न जाने तुम्हें भक्ति पर इतना अभिमान क्यों हैं ? इस प्रकार 
कहता हुआ राजा फिर बोला--ये मन्दिर के सभा मण्डप में बैठे 
हुये सब ब्राह्मण सुन रहे हैं | देखकर ये ही सब बतला देंगे कि 
विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न हैं या तेरे ऊपर । देखना है, पहिले विष्णु 
को कौन प्राप्त करता है | इतना कह कर राजा अपने महल को 
चला गया और मुद्गल ऋषि को आचार्य बना कर एक विष्णु 
याग प्रारम्भ कर दिया । 
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अब क्या था ? ब्राह्मण विष्णुदास भी उस दिन से उसी 
मन्दिर में रहने लगा । उसने भी विष्णु की प्राप्ति हेतु अनेक नियम 
प्रारम्भ कर दिये | माघ और कार्तिक का व्रत, तुलसी वन का 
पालन, द्वादशाक्षरी मन्त्र के जाप, शोडशोपचार से विधिपूर्वक 
भगवान्‌ का पूजन तथा भगवन्नाम संकीर्तन एवं भगवान्‌ के आगे 
नृत्य करना इत्यादि | यहाँ तक कि उसने भोजन और शयन के 
समय भी श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 
इत्यादि संकीर्तन की ध्वनि चालू ही रखी | समदृष्टि भाव से सब 
में विष्णु को ही देखने लगा । इस प्रकार उस राजा और ब्राह्मण 
को अपना-अपना कार्य करते हुए कितना ही समय व्यतीत हो 
गया | 


एक दिन की बात है--ब्राह्मण भोजन बनाकर भगवान्‌ 
श्रीहरि के नैवेद्य अर्पण कर राजभोग की आरती के पश्चात्‌ कुछ 
पाठ करने बैठ गया । इतने ही में आकर कोई व्यक्ति उसके उस 
प्रसाद को चुरा कर ले गया । यह देख ब्राह्मण को बड़ा ही आश्चर्य 
हुआ । उसने दूसरी बार भोजन भी नहीं बनाया । उसने सोचा 
अब भोजन बनाने में विलम्ब होगा | भगवद्भजन में बाधा 
आयेगी । फिर भगवान्‌ के बिना भोग लगाये पाना भी वैष्णव का 
धर्म नहीं है | दूसरे दिन भी इसी प्रकार हुआ | इस प्रकार सात 
दिन तक उसके भोजन को कोई चुरा-चुरा कर ले जाता रहा । 
आठवें दिन उसने देखा ऐसे कैसे काम चलेगा । आज छुप कर 
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देखना चाहिये कि वह कौन है । देखने पर मालुम हुआ एक बहुत 
दुर्बल बूढ़ा व्यक्ति उसके भोजन को चुरा कर भाग रहा है । उसे 
देख ब्राह्मण को बड़ी दया आई । ब्राह्मण ने कहा आप केवल 
अन्न ही कैसे पावेंगे घी तो लेते जाइये । यों कहते हुए ब्राह्मण घी 
का पात्र लेकर उसके पीछे-पीछे दोडा । तब वह भी भय से 
कांपता हुआ घबरा कर मूर्छित हो गिर पड़ा ब्राह्मण ने दयापूर्वक 
अपने वस्त्र से उसको हवा करना प्रारम्भ किया । तब ब्राह्मण पर 
प्रसन्न हो शङ्क-चक्र-गदा पद्मधारी भगवान्‌ विष्णु ने उसी में से 
प्रकट होकर दर्शन दिये | देवताओं ने आकाश में नगाड़े बजाये । 
जय-जय की घोष से आकाश गूँज उठा और फूलों की वर्षा होने 
लगी । साथ ही एक विमान आकाश से उतर आया भगवान्‌ ने 
ब्राह्मण को छाती से लगाया और विमान पर बैठा कर स्वर्ग को 
ले गये । 


इधर राजा को इस बात का पता लगा तो उसके आश्चर्य 
का ठिकाना न रहा | उसने अपने आचार्य से पूछा क्या कारण है, 
ब्राह्मण तो स्वर्ग को जा रहा है और मुझे अभी भगवान्‌ के दर्शन 
भी नहीं हुए । यह कहता हुआ राजा उसी समय यज्ञ-कुण्ड में 
कूद पड़ा । भगवान्‌ विष्णु ने बीच ही में प्रकट होकर उसको 
अपनी गोद में लेकर दर्शन दे कृतार्थ किया । 

भगवान्‌ कहने लगे राजन्‌ ! आपकी भक्ति में राज्य 
सम्पत्ति के गर्व का सम्मिश्रण होने के कारण मेरे दर्शन में विलम्ब 
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हुआ । ब्राह्मण की शुद्ध सत्वगुण युक्त प्रेम भाव से भरी विशुद्ध 
भक्ति के कारण उसे जल्दी दर्शन हुये । 

सच है भगवान्‌ दान-ब्रत-योग, जप-तप और यज्ञ- 
यागादि से शीघ्र प्रसन्न नहीं होते | भक्ति ही उन्हे प्रसन्न करती है । 
देखा तुलसीजी का महत्व उनके आगे तो स्वर्णादि के फूल भी 


काम न आये | 


3 
a एक बार पण्डरपुर के किसी एक सेठ ने तुलादान करने 
का विचार किया । उसने सुवर्ण के बराबर अपने आपको तुलवा 
कर नगर के लोगों को बुलाकर सोना बांटा । केवल एक नामदेवजी 
ही रह गये थे । नामदेवजी भी बुलवाये गये | एक-दो बार तो वे 
आने से इन्कार हुये, पर अत्यन्त आग्रह देख एक दिन वे भी वहाँ 
पहुँचे और कहने लगे कि सेठजी ! क्या बात है, कैसे याद किया 
है । तब सेठजी ने कहा--महाराज ! मैंने सोने से अपने आपका 
तुलादान किया है और वह सुवर्ण थोड़ा-थोड़ा सबको बांटा है, 
अतः थोड़ा सा सोना आप भी लीजिये जिससे मेरा कल्याण हो । 


नामदेवजी ने कहा आपका कल्याण तो लोगों को इतना 
सोना बांटने से हो गया है, अब मुझे देने से क्या होगा । यदि इतने 
पर भी आपकी अभिलाषा है तो दीजिये । इतना कहते हुए 
श्रीनामदेवजी ने श्रीहरिप्रिया तुलसीजी के एक पत्ते पर राम का 
एक अक्षर रा लिखकर बोले कि इसके बराबर तोल दीजिये । 
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सेठजी ने कहा महाराज ! आप हँसी क्यों करते हैं, कुछ 
अधिक ग्रहण कीजिये । नामदेवजी ने कहा इसके बराबर ही दे 
दो । जरा देखो तो सही इसका प्रभाव । 

अच्छी बात है, महाराज ! ऐसा कह कर सेठजी ने एक 
कांटा मंगवाया और उसके एक पलडे में तुलसी तथा दूसरे में 
सोना चढ़ाया, पर उसमें आश्चर्य की बात यह रही कि तुलसी के 
बराबर सोना बैठता ही नहीं था । बाद में सेठजी ने एक बड़ा 
तराजू मंगवाया जिसमें कि पाँच-सात मन सोना आ सके । उस 
पर सेठ ने अपना सुवर्ण और उससे बने हुए जेवर आदि चढ़ा 
दिये | यहाँ तक हुआ कि--अपने परिवार और अड़ोसी-पड़ोसी 
तक का सोना मंगा कर चढ़ा दिया पर तुलसीजी के बराबर नहीं 
बैठ सका । 

सेठजी के घर के सभी लोग चिन्ता में पड़ गये कि क्या 
कारण है कि--सारा सुवर्ण चढ़ा दिया पर तुलसीजी के बराबर 
नहीं हुआ । 


नामदेवजी ने सोचा अभी इन्हें तुलसी की महिमा का 
पूरा-पूरा ज्ञान नहीं हुआ है । तब वे कहने लगे कि सेठजी, एक 
काम और करिये कि आप लोगों ने जितने भी तीर्थ, व्रत, उपवास, 
दान और पुण्य आदि किये हैं, हाथ में जल लेकर सङ्कल्प पूर्वक 
उन सबका फल भी इस पर चढ़ा दीजिये । उन लोगों ने ऐसा ही 
किया पर फिर भी तुलसी का पलड़ा भारी ही रहा । अब तो सब 
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के सब बडे ही लज्जित हुए और नामदेवजी से प्रार्थना करने लगे 
कि--महाराज ! इतना ही स्वीकार कीजिए । नामदेवजी ने उत्तर 
देते हुए कहा, यह सब लेकर हम क्या करेंगे । ये वस्तुर्ये तो 
तुलसी दल के पत्ते की आधी भी समानता नहीं कर सकती । हम 
लोगों का सच्चा धन तो श्रीराम नाम की भक्ति ही है । आप लोगों 
का भी कर्तव्य होना चाहिए कि इस धन को तुच्छ समझ कर 
श्रीराम नाम रूपी धन का संचय करें, इसी से जीवों का वास्तविक 
कल्याण है | 


(४) 


एक समय देवर्षि नारद भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मिलने द्वारका 
में पधारे, उस समय सत्यभामाजी से भी मिले । तब सत्यभामाजी 
ने नारदजी से कहा--महाराज ! कृपा कर कोई ऐसा विधान बताइये 
कि जन्म--जन्मान्तर में हमें श्रीकृष्णचन्द्र ही पति रूप में प्राप्त 
हों | 

इस पर नारदजी ने कहा कि--जीव जैसा देता है, (अर्थात्‌ 
जो कुछ दान-पुण्य करता है ) दूसरे जन्म में वैसा ही पाता है । 
इसलिये यदि तुम आगे के जन्म में श्रीकृष्ण को चाहती हो, तो 
उन्हें ही दान कर दो । 

नारदजी की बात पर सत्यभामाजी को पूर्ण विश्वास हो 
गया और उन्होंने श्रीकृष्ण का सङ्कल्प कर दिया | 
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नारदजी भी श्रीकृष्ण को लेकर चल दिये । अब सत्य- 
भामाजी को पता पड़ा कि मैंने यह क्या कर डाला | श्रीकृष्ण तो 
इस प्रकार हाथों से निकल जायेंगे । भला फिर उनके वियोग में 
हम जीवित कैसे रह सकेंगी ! यह ध्यान आते ही उन्होंने दौड़ कर 
अपने स्वामी का पट पीताम्बर पकड़ लिया और नारदजी से कहने 
लगी--हम तो इनको किसी भी तरह नहीं जाने देंगी । 

सत्यभामाजी के इस कथन पर नारदजी हँस पड़े और 
बोले कि कहीं दिया हुआ दान वापिस लिया जाता है ? यह क्या 
कह रही हो ? आप जरा विचार पूर्वक सोचो तो सही । 

सत्यभामाजी ने कहा--मैं कुछ नहीं जानती -या तो इन्हें 
छोड़ दीजिये या फिर और कोई उपाय निकालिये । 


नारदजी बोले--यदि श्रीकृष्ण के बराबर सुवर्ण तोल 
कर तुलादान कर दिया जाय तो वे वापिस किये जा सकते हैं । 
सत्यभामाजी ने ऐसा ही किया, पर बहुत सा सुवर्ण और आभूषण 
चढ़ाने पर भी श्रीकृष्ण वाला पलड़ा भारी ही रहा । यह देख 
सत्यभामाजी अत्यन्त व्याकुल हो गई । भगवान्‌ ने सत्यभामाजी 
को इस चिन्ता से मुक्त करने के लिए रुक्मिणीजी से संकेत किया | 
तब रुक्मिणीजी ने आगे बढ़कर सत्यभामाजी को कहा कि यह 
सब हटा कर इस जगह एक तुलसी का पत्र रख दो । सत्यभामाजी 
के ऐसा करने पर बह पलड़ा श्रीकृष्ण के बराबर हो गया तब कहीं 
श्रीकृष्ण को वापिस लौटा सकीं | 
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(५) 

द्वादशी तिथि के दिन तुलसी नहीं उतारना चाहिए । इस 
पर आनन्द रामायण में एक दृष्टान्त इस प्रकार मिलता है कि-- 

एक बार भगवान्‌ श्रीराम के पुत्र लव की ससुराल से 
कुछ फल आये थे | उस समय भगवान्‌ श्रीराम सभा-मण्डप में 
विराज रहे थे । संवाद प्राप्त होने पर आगन्तुक अतिथियों को 
भीतर बुलवाया गया | आगन्तुक महानुभावो से बातचीत होने 
के पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराम के आदेशानुसार वे फल महलों में 
पहुँचा दिए गये । वे फल देखने में बड़े ही सुन्दर एवं चित्ताकर्षक 
थे । ये फल पुत्र की ससुराल से आये हैं, प्रसन्नतापूर्वक स्वभावत: 
ही भगवती जगज्जननी महारानी श्रीसीताजी ने उस समय एक 
फल को उठा कर सूँघ लिया | फल या पुष्प सूँघ लेने पर ही 
उपयोग में आ जाते हैं, ऐसा माना गया है । पतिव्रता का धर्म है 
कि प्रत्येक कार्य में पति की आज्ञा लेना परमावश्यक है | बात 
यह है कि भगवान्‌ की प्रत्येक लीलायें ऐसी हैं कि उनमें किसी न 
किसी कारण को निमित्त लेकर जागतिक जीवों की 
कल्याणकारिणी शिक्षाओं का प्रादुर्भाव हो जाता है । 


एक समय सूर्यग्रहण के पर्व पर भगवान्‌ श्रीराम और 
महारानी श्रीसीताजी का कुरुक्षेत्र पधारना हुआ । वहाँ निवास 
करते समय एकादशी आ गई । उपवास किया गया । दूसरे दिन 
प्रातः काल देवर्षिं श्रीनारदजी का पधारना हुआ | स्वागत-सत्कार 
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के पश्चात्‌ भोजन के लिए प्रार्थना की गई । प्रेमपूर्वक देवर्षिजी ने 
स्वीकार भी कर लिया । उस समय महारानी श्रीसीताजी 
श्रीतुलसीजी का पूजन कर रही थी श्रीनारदजी के देखते-देखते 
श्रीतुलसीजी के परिक्रमा देते समय महारानीजी की साढी की 
कोर से एक तुलसीजी का पत्ता टूट कर नीचे गिर पड़ा । इतने ही 
में श्रीनारदजी ने कहा--नारायण-नारायण अब तो भोजन नहीं 
हो सकेगा । 
क्यों महाराज ! भोजन न करने का कारण ? सीताजी ने 
कहा । नारदजी ने कहा--महारानीजी ! भोजन न करने का 
कारण यही है कि आज द्वादशी का दिन है आज के दिन तुलसी 
पत्र उतारने का निषेध है अभी-अभी आपकी साढ़ी की कोर से 
एक पत्ता टूट कर नीचे गिर गया है, अतः आपसे तो यह अपराध 
बन गया । जान और अनजान में कैसे भी बने, किन्तु है तो वह 
अपराध ही । 
सीताजी ने कहा--ठीक है महाराज ! पर इस अपराध 
का कोई प्रायश्चित ? 
नारदजी ने कहा--महारानीजी ! इसका प्रायश्चित तो 
यही है कि-तुलसी का पत्ता पेड़ के वापिस जुड़ जाय । 
सीताजी ने कहा--महाराज ! इसका कोई उपाय ? 


नारदजी ने कहा--महारानीजी उपाय यही है कि आप 
पतिव्रता हैं, पतिव्रत धर्म में तो बह शक्ति है कि जिससे जो चाहो 
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हो सकता है । अतः आप दोनों हाथ जोड़ कर यह कहिये कि हे 
तुलसीमाता ! मैंने आजीवन पर्यन्त यदि पतिव्रता धर्म का पालन 
किया है तो यह तुलसी पत्र वापिस इस पेड़ के जुड़ जाय | 

नारदजी के कथनानुसार सीताजी ने यह सब कुछ किया, 
पर तुलसी का पत्ता पेड़ से न जुड़ा । 


यह देख महारानी श्रीसीताजी का मुख उदास हो गया | 
थोड़ी देर तो वे विचार सागर में डूबी रही पश्चात्‌ श्रीनारद बाबा 
से कहने लगी कि महाराज ! आप तो त्रिकालज्ञ हैं । भूत, भविष्य 
तथा वर्तमान तीनों की बात जानते है, कृपा कर आप ही बतलाइये 
कि मेरा क्या दोष है । 

नारदजी ने हँसते हुये कहा महारानीजी ! अबकी बार 
आप ऐसा कहिये कि हे तुलसी माता ! एक साधारण अपराध को 
छोड़ कर मैंने आजीवन पर्यन्त पातिव्रत का पालन किया है, तो 
यह पत्ता जुड़ जाय । 


सीताजी के ऐसा कहते ही वह पत्ता तत्काल पेड़ के जुड़ 
गया । यह देख सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ । इसका रहस्य 
पूछने पर नारदजी ने बताया कि उस दिन लव की ससुराल से जो 
फल आये थे उनमें से एक फल आपने भगवान्‌ श्रीराम की आज्ञा 
के बिना सूंघ लिया था उसी का कारण था । इसके पश्चात्‌ प्रसन्नता 
पूर्वक श्रीनारदजी सहित सबने भोजन किया । 
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इस कथानक से यह सिद्ध होता है कि द्वादशी के दिन 
तुलसी नहीं उतारना चाहिये । कौन-कौन दिन तुलसी नहीं उतारना 
चाहिये, इसका भी पुराणों में उल्लेख है-- 
पूर्णिमायाममायां च द्वादश्यां रविसङ्‌ क्र HA 
तैलाभ्यड़े च स्नाने च मध्याह्ने निशि - सन्ध्ययोः ॥ 
आशौचेऽशुचिकाले च रात्रिवासान्वितेऽपि वा | 
तुलसीं ये निचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरेः शिरः ॥ 

( वायु पुराण ) 

पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, रविवार, संक्रान्ति, तेल 
लगाकर, स्नान किये बिना, मध्याह्न में, रात्रि में, दोनों सन्ध्याओं 
में, अशौच, अपवित्रता तथा रात्रिकाल में तुलसी पत्र तोड़ते हैं, 
उन्हें अपराध लगता है । 

अतः उपर्युक्त पर्वो के पहिले दिन तुलसी उतार कर गीले 
वस्त्र में रख लेना चाहिये । 

पहिले दिन उतारी हुई तुलसी बासी पदार्थों में नहीं कह- 
लाती । इसके लिये लिखा है कि-- 
पंकजं पंचरात्रंस्यादशरात्रं च विल्वकम्‌ | 
एकादशाहं तुलसी नैव पर्युषिता भवेत्‌ ॥ 

आवश्यकता पड़ने पर पाँच दिन तक कमल, दश दिन 
तक विल्वपत्र और ग्यारह दिन तक तुलसी पयुर्षित ( बासी ) 
नहीं माने जाते । 


३४) तुलसी-श्यामश्री एवं गोपीचन्दन माहात्म्य 
तुलसी के महत्व पर एक चमत्कारपूर्ण-- 
MICH ACON 


सर्वेश्वर मासिक-पत्र के चतुर्थ वर्ष के चतुर्था में ठाकुर 
साहब श्रीनाथूसिंहजी कालेड़ा ( अजमेर-राजस्थान ) का तुलसी 
की महिमा नामक एक लेख छपा था जिसमें उन्होंने यह लिखा 
था कि-- 

एक समय भूतपूर्व ठाकुर साहब लदाना मुझसे कहने 
लगे कि एक समय मेरे पास एक मुसलमान आया जिसके गले में 
तुलसी की कंठी थी । मैंने उससे पूछा कि आपने मुसलमान होते 
हुये भी तुलसी की माला अपने गले में क्यों ae है । उस 
मुसलमान ने कहा कि ठाकुर साहब, आप ठीक ही कहते हैं, पर 
इस तुलसी की माला की महिमा एक समय मैंने प्रत्यक्ष देखली 
तब इस माला को क्यों नहीं गले में रक्खूँ | यह कर उसने अपनी 
सत्यतापूर्वक कहानी सुनाई । 

वह कहने लगा कि एक समय मैं जङ्गल में होकर जा रहा 
था । रास्ते में मुझे लम्बे आकार वाले दो पुरुष जङ्गल में खड़े 
मिले । पहिले तो उनको देखकर मैं डर गया, परन्तु उन्होंने मुझे 
विश्वास दिलाकर कहा कि घबराओ मत आ जावो । मैंने उनसे 
पूछा कि आप कौन हैं ? और इस मसय यहाँ क्यों खड़े हैं । वे 
कहने लगे कि हम यमराज के दूत हैं | इस मार्ग-से एक गाड़ी 
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वाला निकलने वाला है उसको हम बैल के शरीर में प्रवेश करके 
मार कर यम लोक को ले जावेंगे । 

मैं भी इस घटना को देखने की लालसा से वहीं खड़ा 
रहा । थोड़े समय बाद उस मार्ग से एक गाड़ी वाला निकला । 
उस स्थान पर आते ही उसके बैल का जोत खुल गया, गाड़ीवान 
उतर कर जोत बाँध रहा था कि बैल ने उस गाड़ीवान के पेट में 
सींग मार दिया और वह उसी समय बेहोश होकर संमीप में स्थित 
झाड़ियों में गिरा और मर गया | 

थोड़े ही समय के बाद वे दोनों पुरुष मेरे नजर आये, उन 
लम्बे आकार वाले पुरुषों का चेहरा उदास था । मैंने कहा आप 
लोगों ने जो कहा वह तो सत्य ही कर बताया । उन्होंने कहा यह 
मर तो गया पर हम इसको नहीं ले जा सकेंगे । क्योंकि विष्णु के 
दूत आ गये और वे ही इसे ले गये । मैंने उत्सुकता से पूछा ऐसा 
क्यों हुआ ? तब उन्होंने कहा कि इसका मृत शरीर तुलसी के 
पोधों में जा गिरा जो यहाँ खड़े हैं, उसको तुलसी स्पर्श हो जाने 
से हमारा अधिकार हट गया और विष्णु के दूत आकर ले गये ! 


दो दिन बाद उस गाड़ीवान के बन्धुजनों को मालुम पड़ा 
तब उस स्थान पर उसके शव को लेने गये तो शव में दुगर्न्ध भी 
उत्पन्न न हुई थी । और यह शव ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था । उस 
शव के जानवर भी नहीं लगे थे । इसलिये मैं उस समय से ही गले 
में तुलसी की कंठी रखने लगा हूँ | 
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श्रीठाकुर साहब के लेखवाली इस सत्य घटना से यह 
स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि पुराणों की बात धुव सत्य है । 
सर्वपापहरं पुण्यं कामदं तुलसीवनम्‌ | 
रोपयन्ति नराः श्रेष्ठास्ते न पश्यन्ति भास्करिम्‌ ॥ 


सम्पूर्ण पापों को हरण करने वाला पुण्य प्रद तथा सकल 
मनोरथों को देने वाला तुलसी का वन जो लगाते हैं, वे परम 
भाग्यशाली हैं और उन्हें कभी यमराज के दर्शन नहीं होते हैं । 


गोपीचन्दन के महत्व पर एक सत्य घटना 


सामोद मन्दिर के वयोवृद्ध महान्त श्रीमनमोहनदासजी 
द्वारा वर्तमान जगदगुरु श्री श्रीजी महाराज को सुनाई हुई गोपीचन्दन 
की एक सत्य घटना है--महन्तजी आचार्यश्री को सुना रहे थे 
एक पास वाले गाँव के ठाकुर साहब का एक दरोगा कुछ दिन पूर्व 
मर गया था और अपने पूर्व संस्कारानुसार वह जाकर यमराज के 
दूतों में दूत रूप में सम्मिलित हो गया । एक दिन वही ठाकुर 
साहब के सामने आगया । ठाकुर साहब पहिले तो डरे पीछे निडर 
होकर पूछने लगे अरे ! तू तो मर गया था न । उसने कहा हाँ 
महाराज ! मैं यमराज के दूतों में हूँ । इस गाँव के सेठों के विवाह 
है आज बरात आवेगी, वर सायंकाल तोरण मारने आवेगा तब 
घोड़ी के चमक जाने से गिरकर मर जायेगा सो हम उसकी आत्मा 
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को लेने आये हैं । जाते समय आपसे मिलकर जाऊँगा क्योंकि 
आपका अन्न खाया था । सायंकाल हुआ वर घोड़ी पर बैठ के 
आया अब पण्डितजी पूजन कराने लगे । कुंकुम बहुत कम थी 
उन्होंने सोचा अब किससे मंगाऊँ कौन लाकर देगा | उनकी जेब 
में एक गोपीचन्दन का पाशा था उसे निकाल घिसकर कुंकुम में 
मिला लिया और वर के तिलक लगा के पूजन करा दिया । उसी 
समय घोड़ी चमक गई व वर गिर कर मर गया । मरते ही तुरन्त 
विष्णु पार्षद आ गये और उसकी आत्मा को ले गये । वह दरोगा 
जो यमराज का दूत था उन ठाकुर साहब से जाकर बोला महाराज, 
हमारा काम नहीं बना वहाँ तो पण्डितजी ने क्या जाने उस वर के 
कैसा तिलक लगाया कि वहाँ विष्णु के दूत आ गये और उसे ले 
गये । दूसरे दिन ठाकुर साहब ने पण्डितजी को बुला कर पूछा तो 
गोपीचन्दन की महिमा जान कर ठाकुर साहब ने मणों गोपीचन्दन 
मंगाकर सब गायों बछड़ों आदि के लगाया और गाँव वालों को 
खूब बांटा और कहा इससे तिलक करो मुक्ति मिल जायेगी । यह 
गोपीचन्दन की महिमा की एक सत्य घटना है । 


-निम्बार्कभूषण पं० गोविन्ददास सन्त 
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श्यामश्री माहात्म्य 


कुमारतंत्रेप्रमाणानि यथा-- 


faced बद विभो ! श्रोतुं BRA मम । 
को वास: कुत उत्पन्नस्तत्प्रभावश्च कः शिव ! ॥१॥ 
इस बिन्दु विषयक प्रमाण कुमार तंत्र में बहुत हैं । जैसे 
विन्दृद्भवमित्यादि-हे सर्वव्यापक शिव ! मुझे सुनने का बड़ा 
उत्साह है सो आप इस बिन्दु की उत्पत्ति को बतलावें और इसका 
रहने का स्थान एवं कहाँ से उत्पत्ति है तथा इसका क्या प्रभाव 
है ! सब बातें कहें ॥१॥ 
शिवउवाच-द्विभुजास्वपि गोलोके बभ्राम रासमण्डले | 
तन्मण्डलस्य मध्यस्थो ननाद नूपुरोद्भवः ॥।२॥। 
महादेवजी ने कहा--द्विभुजास्वपीत्यादि | कि वह 
भगवान्‌ के नुपूरों से पैदा हुआ बिन्दु गोलोकस्थ दो भुजाओं 
वाली गोपियों के रासमण्डल में भ्रमण करने लगा और उस मण्डल 
में स्थित होकर अस्फुट शब्द करने लगा | 
अकारश्च उकारश्च मकार इति व्याहतः | 
बिन्दुप्रभावमात्रेण- ओङ्कारशब्द उच्यते ।।३॥। 
अकार, उकार, मकार यह तीनों ही शब्द बिन्दु के प्रभाव 
से ओङ्कार शब्द कहलाते हैं । 


तुलसी-श्यामश्री एवं गोपीचन्दन माहात्म्य (३६ 


भूर्लोकश्च भुव श्चैव स्वर्लोकश्च तत: पर: | 
“विना ओड्डगरमंत्रेण सर्वकार्यं हि निष्फलम्‌ ie 
उसके बाद भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक हैं पर ओंकार 
मंत्र के बिना सब कार्य फल शून्य ही है । 
आरभ्य नासिकामूलं ललाटान्तं लिखेन्मृदम्‌ | 
नासिकायास्रयो भागा नासामूलं प्रचक्षते ॥।५॥। 
नासिका के मूल से लेकर ललाट पर्यन्त गोपीचन्दन 
रूप मृत्तिका का तिलक लगावै नासिका के तीन भागों को महर्षि 
AM नासामूल कहते हैं | 
श्यामबिन्दुरिति प्रोक्त aque भ्रुवि स्थितः । 
तस्य दर्शनमात्रेण महापातकनाशनम्‌ NAN 
नेत्रों के मध्यभाग भ्रकुटियों में स्थित श्याम--कृष्ण 
बिन्दु बतलाई है उसके दर्शन करने से ही बड़े-बड़े पाप दूर हो 
जाते हैं। 
कृष्णपदोर्ध्वरेखा या सोर्ध्वपुण्डू घ्रकीर्तितम्‌ | 
तस्य मध्ये तु संस्थाप्य श्यामबिन्दुं विशेषतः ie il 
ऊर्ध्वपुण्ड्‌ तिलक श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चरणों की 
ऊर्ध्वरेखा है उस तिलक के मध्य में विशेष रूप से श्याम बिन्दु 
धारण करे । 
यद्‌ बिन्दुधारणाद्‌ ब्रह्मा सृष्टिं वितनुते gan | 
बिन्दोश्न धारणाच्छम्भुः संहर्ता सर्वतत्ववित्‌ ॥।८॥ 
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जिस बिन्दु को धारण करने से ब्रह्माजी तो सृष्टि रच देते 
हैं और महादेवजी सब तत्वों को जानते हुए संहार करते हैं । 
बिन्दो श्र धारणाद्‌ दुर्गा महिषासुरमर्दिनी । 
तथा तद्धारणाच्छक्र : सर्वैश्वर्यमवाप्नुयात्‌ ME 
तथा बिन्दु धारण से भगवती दुर्गा ने महिषासुर को मार 
गिराया, और उसके धारण करने से इन्द्र सब ऐश्वर्य को प्राप्त 
हुए | 
महिमानं तथा बिन्दोर्न कश्चिद्‌ वक्तुमर्हति | 
बिन्दुप्रभावमात्रेण शेषो ऽभूद्धरणीधरः ॥१०॥ 
इस बिन्दु की अधिक महिमा कोई कर ही नहीं सकता । | 
बिन्दु के प्रभाव से ही शेषनाग ने पृथ्वी को धारण किया । 
ब्रह्माण्डपुराणेऽप्युक्तम्‌-- 
श्यामबिन्दु: सदा धार्यः कुण्डयुग्मसमुद्भवम्‌ | 
पङ्कं सेवेत यो भत्तथा राधाकुष्णप्रियो हि स: ॥ 
ब्रह्माण्ड पुराण में भी कहा है-श्यामबिन्दुरित्यादि | श्याम - 
बिन्दु नित्य प्रति लगानी चाहिये, जो प्रेम से राधाकुण्ड और 
श्यामकुड की रज लगाता है वह राधाकृष्ण का प्रेम पात्र होता है। 
हरिमन्दिरमध्ये तु श्यामबिन्दु - aà । 
मृदो हि राधाकुण्डस्य श्यामकुण्डस्य वा मुने ! N 
हरिमन्दिरेत्यादि । हे मुने ! राधाकुण्ड और श्यामकुण्ड 
की रज की श्यामबिन्दु y अर्थात्‌ तिलक के बीच में लगानी 
चाहिये ॥ 
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महावाणी निकुञ्जरस ग्रन्थकार - श्रीनिम्बार्काचार्य- 
पीठाधीश्वर परमाचार्यवर्य रसिकराजराजेश्वर श्रीहरिव्यासदेवा- 
चार्यजी महाराज कृत ब्रत निर्णय नामक अप्रकाशित हस्त- 
लिखित ग्रन्थ में वर्णित पृष्ठ ३७ से उद्धूत श्यामबिन्दु विषयक ये 
वचन भी अवधेय है । यथा-- 
मन्दिरं सततं धार्य श्यामबिन्दुसमन्वितम्‌ | 
ज्ञान-वैराग्यसिद्धयर्थं प्रेमभक्तिकहैतुकम्‌ ॥। 

श्रीहरि की प्रेमा भक्ति के लिये एवं अन्तःकरण में ज्ञान- 
वैराग्य की सम्प्राप्ति निमित्त श्यामबिन्दु सहित अपने ललाट पर 
हरि मन्दिर स्वरूप गोपीचन्दन से सुन्दर ऊर्ध्वपुण्ड तिलक अवश्य 
धारण करना चाहिये । 
धारितव्यं भ्रुवोर्मध्ये मन्दिरं बिन्दुमध्यमम्‌ | 
भक्ति-मुक्तिप्रदं नूनं प्रेमभक्तिप्रदं सदा ॥ 

श्रीराधामाधव प्रभु की पराभक्ति एवं निश्चयात्मक श्री 
भगवद्भधावापत्ति रूप मोक्ष प्रदायक अपने ललाट पर दोनों Ya 
के मध्य श्यामबिन्दु सहित गोपीचन्दन से मन्दिर स्वरूप तिलक 
सर्वदा धारण करे । 


गोपीचन्दनपङ्केन धारणं हरिमन्दिरम्‌ । 
ललाटादिषु गात्रेषु श्यामबिन्दुविभूषितम्‌ ॥ 
ललाटादि अपने शरीर के द्वादश अङ्गों पर श्यामबिन्दु 
से सुशोभित श्रीहरि मन्दिर स्वरूप तिलक जिसे गोपीचन्दन को 
जल से अपनी हथेली पर घिसकर उससे नियमित धारण करे। 
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श्यामबिन्दुसमायुक्तं श्रीहरिमन्दिरं शुभम्‌ । 
धारणं युग्मसेवीनां -सख्रिभावरतात्मनाम्‌ ॥ 
सखी भाव निरत, युगलकिशोर श्रीराधाकृष्ण की अनन्य 
सेवा में तल्लीन रसिक भगवज्जनों को श्यामबिन्दु समन्वित श्रीहरि 
मन्दिरात्मक अतीव शुभकारी तिलक निश्चित रूप से धारण 
करना परम अभीष्ट है | 
तिलकं कृष्णरूपं स्याद्विन्दुरूपा च राधिका | 
स एवं कर्मचाण्डालो बिन्दुं च यो न धारयेत्‌ ॥ 
(श्रीनारदपञ्चरात्र) 
गोपीचन्दन से चर्चित तिलक को भगवान्‌ श्रीकृष्ण रूप 
में प्रतिपादित किया है तथा तिलक मध्यवर्ती भाग में दोनों के 
ठीक मध्य स्थान में श्यामबिन्दु को भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
परमाह्णादिनी शक्ति वृन्दावनाधीश्वरी सर्वेश्वरी श्रीराधा रूप में 
निरूपित है । यदि जो साधक श्यामबिन्दु रहित यदि केवल तिलक 
ही धारण करे उसे अत्यन्त निम्न कोटि रूप में वर्णित किया है, 
अतः श्यामबिन्दु सहित ही तिलक धारण करें । 


श्यामबिन्दु धारण के लिये श्रीजगन्नाथपुरी के पवित्र क्षेत्र 
में कज्जलगिरि पर्वत से विपुल मात्रा में श्याम स्वरूप अतिकोमल 
श्यामश्री प्राप्त होती है जो अत्यन्त पावन है उसे अथवा व्रजधाम 
मे श्रीगोवर्धन निकटवर्ती श्रीराधाकुण्ड है उसकी रज से श्यामबिन्दु 
धारण का विधान है। कदाचित्‌ ये दोनों ही सुलभ न हो तो बड़ी 
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सुपारी को अभि से उसकी पवित्र श्याम भस्म बना कर पीसलें 
शुद्ध मधु (शहद) के साथ मिलाकर किञ्चित्‌ चन्दनादि इत्र 
मिलाकर इसे धारण करना हितावह है अथवा गाय के आरण्यक 
कण्डे जला कर उसकी श्याम भस्म बनालें और उसे शुद्ध पवित्र 
गंगाजल या कूप जल से पीस कर टिकिया बनालें और उसी से 
श्यामबिन्दु प्रयुक्त करें । ऐसे ही हरिद्रा (हल्दी) की भस्म से भी 
उपर्युक्त निर्दिष्ट विधि पूर्वक श्यामबिन्दु धारण की जा सकती 
है । 


वैष्णव भगवद्भक्तों को नियमित रूप से प्रतिदिन 
श्यामबिन्दु सहित द्वादश तिलक गोपीचन्दन से धारण करना 
चाहिये । इसी प्रकार पञ्चविध संस्कारों में तुलसी कण्ठी दोहरा 
अपने कण्ठ में सर्वदा धारण रखे, शंख-चक्र भी शीतल मुद्रा के 
रूप में गोपीचन्दन से अङ्कित करे । इसी प्रकार श्रीगुरु प्रदत्त नाम 
का उपनाम के रूप में व्यवहार करें और श्रीगुरुदेव द्वारा दीक्षित 
मन्त्र का श्रद्धापूर्वक तन्मनस्क होकर नित्य जप करें । जप के 
समय अपने आराध्य के चित्रपट को सन्मुख विराजमान करके 
ध्यान पूर्वक उनकी दिव्य मधुर छवि का दर्शन करते हुए श्रीवृन्दा - 
वनाधीश्वर भगवान्‌ श्रीराधाकृष्ण की मंगलमयी भावना करे । 
मन्त्र जप काल में मौन रहे मन को स्थिर करके मन्त्र जाप का 
विधान है । जप मानसिक, उपांशु अर्थात्‌ इतना मन्द उच्चारण 
हो जिसे जापक स्वयं न सुने अथवा वाचिक अर्थात्‌ अति मन्द 
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उच्चारण हो जिसे स्वयं श्रवण कर सके किन्तु समीपस्थ इतर 
व्यक्ति को श्रवणगत न हो । इस विधि से जप किया जाना चाहिये | 
कुशासन या रेशमी-ऊन आदि के आसन पर पद्मासन अथवा 
स्वस्तिक आसन से बैठकर जप करे । 

पञ्च संस्कारों से युक्त होकर कौपीन के साथ धौत-वस्त्र 
या अचला वस्त्र तथा परिधान दुपट्टा वस्त्र से ही शुद्धता से मन्त्र 
जप किया जाना चाहिये । यदि शिले हुए त्रस्त्र न हो तो यही 
सर्वोत्तम है । शास्त्रों में वर्णित विधान के अनुरूप विधि का 
अनुपालन जितना सम्भव हो सके साधक को करना चाहिये । 

बहुधा देखा जाता है कितने ही जापक जप करने वाले 
मध्य-मध्य में वार्ता भी कर लेते हैं मन को एकाग्र नहीं करते इन 
विपरीत अवस्थाओं में मन्त्र जाप में व्यवधान का होना स्वाभाविक 
है । अतः शास्त्र विधि पालन का दुढता से ध्यान रखना नितान्त 
आवश्यक है | 

शास्त्रं में वैष्णवों की महिमा विविध रूप से प्रतिपादित 
की गई है । जो भगवन्निष्ठ वैष्णव पञ्च संस्कारों को नित्य धारण 
करके अपने आराध्य का स्मरण चिन्तन पूर्वक तन्मयता से मन्त्र 
जाप करता है वह निश्चय ही श्रीभगवत्कृपा का परम भाजन 
होता है । 
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प्रार्थना 


जय जय तुलसी -गोपीचन्दन । 
हम सब मिलकर करते वन्दन SH I 
उर्ध्वपुण्डू शुभ तिलक सुभाला । 
गलविच कंठी तुलसी माला ॥ 
शंख-चक्र पुनि बाहु विशाला | 
कटत दरश किये भव बन्धन ॥जय-जय. ॥॥१॥ 
ओ मन ! मान सिखावन मेरी | 
कर हरि भजन करो मत देरी ॥ 
आय करेंगे रक्षा तेरी । 
श्रीवृषभानुसुता नन्द नन्दन ॥जय-जय. ॥ २॥ 
धुव प्रह्लाद विभीषण नामा | 
मीरा नरसी और सुदामा ॥ 
या विधि तू भी करे प्रनामा । 
शीघ्र GAR करुणाक्रन्दन ॥जय-जय. ॥।३॥ 
मुरलीमनोहर व्रजपति यादव । 
दीन दयालु सब सुख साधव ॥ 
सन्त सदा भज राधामाधव । 
श्रीसर्वेश्वर सब दुःख भंजन।। जय-जय. NLI 
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श्रीतुलसीजी की आरती 


३% जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता । 
विष्णु प्रिये ! जग जननी, सुख सम्पति दाता È N 
जिस घर वास तिहारो, रोग नहीं आता | 


मंगल मोद बढ़े नित, भव भय कट जाता ।।3 जय ॥ 


दरश-परस नित सिंचन, पूजन बन जाता | 

भाव सहित परिक्रमा, सब दुःख मिट जाता ॥३ जय ॥ 
छप्पन भोग छतीसों, व्यञ्जन मन भाता | 

बिन तुलसी हरि कबहू, भोग नहीं पाता SÍ जय ॥ 
विनय करूँ कर जोर के, सुन मेरी बाता | 

ईश भक्ति दे मुझको, छूटे जग नाता ।। ३ जय ॥ 

प्रेम सहित यह आरती, जो जन नित गाता । 

सन्त सदा यह निश्चय, मन वांछित पाता WS जय ॥ 
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तुलसी महिमा 


नमो नमो तुलसी महारानी । 

जाको दरश परस अघ नाशत, 

महिमा वेद पुराण बखानी ॥ 
जाको पत्र मंजरी कोमल, 

श्रीपति चरण कमल लिपटानी ॥ 
धन-धन तुलसी कौन कियो तप, 

शालग्राम भई पटरानी ॥ 
धूप दीप नेवेद्य आरती, 

फूलन की अरसा बरसानी ॥ 
छप्पन भोग छतीसों व्यंजन, 

बिन तुलसी प्रभु एक न मानी ॥ 
शिव सनकादिक ब्रह्मादिक, 

ढूँढ़त फिरत महामुनि ज्ञानी ॥ 
चन्द्र सखी तेरो जस गावे, 

भक्ति दान दीजे महारानी i 
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श्रीनिम्बार्क ग्रन्थमाला 
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श्रोगीता विशेधांक ( दो भाग ) 60) 
श्रीमद्भगवद्गीता 40) 
WR- दीपिका 5I) 
श्रीभगवत्सेवा पद्धति 7) 
श्रीतुलसी श्यामश्री एवं गोपीचन्दन TO) 
बेदान्त कारिकाबल्दी 50) 
श्रीगोपालसहस्र नामावली 20) 


नित्य स्तुति संकीर्तन 7) 
नित्यकर्म पद्धति I0) 
श्रीपरशुराम दोहावली 5) 
प्रार्थना शतकम्‌ IS) 

गंगा 20) 
श्रोराधासर्वेश्यरशरणदेवाचार्य व्यक्तित्व एवं कृतित्व I50) 
स्वधर्मामृतसिन्धु 2) 
श्रीसुदर्शन 3) 
श्रीसर्वेश्वर Da एवं निम्यार्क चालीसा 3) 
जगद्गुरु निम्बार्काचार्यपीठाधीशयर श्री श्रीजी महाराज 
श्रीराधासर्वेश्‍वरशरणदेवाचार्य स्तव साहित्य अध्ययन 35) 
श्रीपरशुरामदेबाचार्यजी महाराज चमत्कारपूर्ण घठनाएं 0) 
परिक्रमा मार्ग दर्शन 70) 
प्राकट्य स्थल 5) 

सनातन धर्म सम्मेलन स्मारिका 2!) 
ब्रजयात्रा अंक 70) 
श्रीरामकथा अंक 2I) 
शरणागति अंक I0) 
स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 5I) 
श्रीराधापंचाशिका I0) 
स्वाध्याय रत्नमाला 0) 
परशुराम सागर 00) 
श्रीसर्वेश्बर स्तोत्रमाला 2) 
श्री्रजदासी भागवत ( दो भाग ) 200) 
श्रीराधाकृष्णोपनिषद्‌ 0) 
श्रीनिम्बार्क सहस्रनाम I!) 
aera फामधेनु दशश्लोकी 2) 
wera सन्ध्या 3) 
भक्तमाल 45!) 
श्रीहावाणी जी 400) 


स्वामी और उनका साहित्य 50) 


श्रोजयसाह सुजस प्रकाश 25) 
श्रीकृष्ण चरित मानस ( अर्थ सहित) 700) 
श्रीकृष्ण चरित मानस ( मूल ) 75) 
उपासना, सिद्धान्त 

एवं आचार्य परम्परा I50) 
निम्बार्क गौरब !00) 
स्तव मंजरी 2) 
स्तुति सकीर्तन 2) 
श्रीराधाकृपाकटाक्ष 6) 
द्वेताद्वैत विवेक 40) 
वैष्णव संस्कार कोस्तुभ 05) 
वेदान्त पदार्थ परिचय I0) 
सेवा सुख 25) 
सेवा सुख की रसिक-योधिनी टीका 20) 
नारद भक्ति सूत्र !) 
वृन्दावनाम 200) 
वेदान्त दशश्लोकी -तत्वालोक हिन्दी भावार्थ सहित 5) 
श्रीमुकुन्दमहिमा स्तोप्रम्‌ 5) 


श्रीपरशुरामदेवाचार्यचरितम्‌ 5) 


तत्व चरित्र 7) 
निम्बार्कतीर्थ माहात्म्य 5) 
बेदान्तदशश्लोकी हि.सं. अंग्रेजी I0) 
श्रीनिम्बार्क जन्मकथा 3) 
ta 2) 
हंससुधा 5) 
हिन्दी के भक्ति साहित्य में राजस्थानी निम्बार्क 
सन्त कबियो का योगदान !00) 
aera तत्त्वसुधा I0) 
तत्त्व सिद्धान्त I0) 


सुगलरसमाधुरी 5) 
उपदेशामृत Is) 
रसोपासना I5) 


श्रीराधा स्तोत्रम्‌ IU) 


